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श्नन्तस्‌ श्रविदितं त्वां क्थभ्र्‌ अन्त 


^ 
४. 
५ 
न्य 
य 


॥ 


श्रूललयिलि साय स्वात्मना एव प्रसाद ४१२०६) 





= गदान --- ---- स्ट 
ह 1८4 ° ०1! 1 श्रपक्रा -थलत्ा रल न.न 
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(च क्र स्वरूप क्म) जा दष्मता हइ उह =! चदय्तः 
= | न ॥ =-, , ~=: <= = 
सकर - ---- ~ ~ 0 7- क क == ~= 
(थति खाकार आर नराकार च्प = +~ 7 
---- ~ = --=~ ~ = ॐ === 
तार {1 ब्द -- श~ ~= 
दं 1 इदस भकार म श्राप कः 1८ 1९ ॐ = ९१; 
।: ऋ चैः = ॥ 3 ॥ 
री ~~~ ॥ 
अजात भ~ © -- 2 ~ च च्यान न हदय टर ' ८ 
518 52८3 चः ध्यान ह 4 =+ नरद 


चरन वाते मरु पर आम स्वयं अ्रखन्न दहो जायं २०] 





चट कमपि ` परमं छन्दतत्वं 


रंतत्सदर्याक्त जगाम डनर्लाति 


अव्यक्तेन ग्ररणदवयष्या {दिन्डनष्दाच्ति स- 
"चंछत्दब्रह्योच्चरति कररणव्यद्धितं उाचक ते {२९।' 











० -*व्वास्तव मे यह्‌ त मक्र: ` सत्य टै क ` दवः 
व्यदि किसी पर त्वयं अन्नो, ज्तमी उर को प्राक्षिसुलम टो सक्त 
1 जस के -अन॒ग्रट क नडिना मानवीय -अुरुषकार सीमित दीने क कार 
सखया च्यधं क्या ॐ किःच्व्वित्कर रट 1 


((-0 9.7. [118। 01661101. 10111260 0 68100111 ट 











क कष क्तत्दठणो | 
चिदाकाय -------ः = ~ ( - प्र सत्र । द ५ = १ 
कालि य ह सर्‌ > ) 
न "6६\1 > 3 8 
ट्‌) +^ 


„~ शक्तियो चो -अव्यक्त अकतार (श्रथः स्यन्त) न्ती चाण) 
पप्र ६६२९ दर" ६ \ 


< ५६ 
~ ~~ सलणः चरत ६ ( (र्‌ ) ¶१ चन्द { ५ 
चर घर स ६५ ष्ठ, २,६५। ह ॥ < ४.५. 
> क टश = जरण र दन = [ १ ह~ 

दौर विमदा) ख निकला इयाः दिव्य-करण-वर ६ 

| । ~ दोधकं सत-चन्द-अहय स्वद्व उद्धरित 

~ स य्दर्प क! | -~!न © . <~ 
श्नौर श्राप ~क स्वरूप 5". त, ९ 
112 ९)) 





तर्च -यक्ासे न्दरेद 1 
= %ऋ कारञ्य उक्र = १ ९॥ [चन्न 
द्मयंचन्द्रो नितेघी च नादो चादाल्त एर > ।) 


त ॐ # 





ॐ {बिच्द --- -- =+ नाद 
+ ~~~ अचक्ररः स्यु घ्र) २१३९१९७ ‡ 
छ श्धू, (१ ~) न्‌ ५ > नत ^ ~ = 


नादान्त सक्ति, व्यापिनी आर समना--अणन को इन -व्यारह्‌ जात्रायः ४ 
चने चद योगी चिदाकाद् मस लय करदा त उस दः ष्छन्मनाः चऋामक 
दार्दा यादा अच्यक्त आकार = प = अकट रहोती -्ट 1 स अवस्था 
अन अनम -योमम्जिनिः #दव्य-कूरम-बन्व = ली भ 6 कर सकत 
=} दिच्य-करण-बन्धः किति कहत दै" इत का निण्य 9 इ्स्लोदः 
दन दीका मं किया -जाएमा 1 इन यार्ह -सात्राद्ो का अथं -विस्तारमय 


~~ 


+<} 
[ भी 


ए | 


जः = > ~उ 
स -नृह्‌{! बल 


क 


- [त त व 
- <-0 9.?. © (०९८0). 1010260 0/ ©081100111 








प चक ४. ॥ भु -~---- ---------~-- +~ क ~ ~ 
ॐ [3 त 
ट मव ---~----~- = 


~ 


ज 4 अ ज -~ ०>ै.७३ व 
- ~~ 


९, ९ 


१ ज "=+ नदन द -दनीने #, ऋ ९.4 । 


न 


सहैततनवैति + ^ ११.०९१ = ` + 


„८1 
.९। 


रद्‌ 


01 ~ 












-- ~ जयाः भ्ठ = १ 
द्तस्त जयत्‌ ।|र२२।। = 


प्रातः च्यः-श्रस्ल-क्िरस-ाङ्न च्छडमथं चत्‌ ते राजं च 
रूप्‌ सघ्य्‌ च प्‌ ऊकरलत <> >{द€। -भ्‌ा यजः! (यतं त ( १ 


साल्वं (रूपम्‌ ) सायम्‌ श्रसतमित-किररं सम यत्‌ बा ते | 


क 


दस -उद्वा्-रूथय्‌ (अस्ति), सा ते ह्वः श्रतिः (जगतः). 








} उव +६२२।। + 
स्थिदि-लय-विघौ चयी {शरस्ति) इव र्र्‌ ॥ 
। 4 
प्ातःकचक सत्या कः <+4॥या+। 5 दः किरणा कः व्रण म ग्य 
--- सपि ---- = = रजस ---- (र = मच्यद्ध = चल बसे प्रल्वालत- 
चाचा जो अषप का चऋऋग्वद-मय जर = ए) मच्रण्ह-ं ठ ६ 
सौर उदेत किरणा ख युक्त अ प्राय का यजुवंद-मय उत्व स ब।. 
~ ~ --- सायं - --~-- ~ > रच" 
नौर अस्ताचच च्छे भार भ्याण करता दर ९१( ९100 करण) र ुत्ण्ड 
॥ € : 
जो माप का साम-वद-मय तामस (रूप) 
क्वि # 
--- ~--=---- करने चालो अपि ---~ दन्‌ 
ख्यो को घारण करने --वाततौ ) खाप -का द्‌ 


~ कः | -वेकं अय ~ ------ करने = =. 
की खष्टिः स्थिति -आओौर संहार कर्न > 











> ७ ह~ -=- ~ सथ्य => ~ ! ध न्~न् य अत >, „९.९ । 1 
== अ -दास्तव अओ जन तीन सव्या; का यहा उल्ल हा ६०४ 
# ॐ 
= ~ --- सत्याये = १ गर -मुख ब्य न्गी रली न्ति 
वे आन्तरिक -संन्यायेदही हं उनका बाच << * ट मला जा 


कि @ = क व्याक  ---- व ----- ६ -4{२॥ 4 
ने सकता ह । तयापि च्छ म केवर कतक च्य यम कुछ उति 
हो सकता है । तयापि इन कं विषय मकंव त ं 


तरीय-रूप आरति के तीन रिविकल्प-स्थान + 
द्य, ताद्‌ अर बाद्छय-दादचान्त > स्थित जञ 
होति. :जव यहं {अर्यात्‌ भाण च्छ्य दिन म चु रत्य-रू3 ाङ्ति) 
हदय के स्थान विले से अस्थान करतौ है, त्तो १ समय-विरेष को; ध 
श्रामतिक -संध्या' ऊहते ह 1 जब यह तालु कै स्यान म से निकलतौ हं 


! ५4 
| 
| 
41 
|, 14! 
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६ 





सास्यपञ्दाहिद्ा मर ><: 
=> दतः धट ==>) 
दे न्पादालोदयधियनिनयगटहप्लकावडष्ल- 
=चछन्यो्तस्वर मुखनदत्म्दसप्ति नदत्दय्ठ्डम्ति प्रपन्नः 
(9 < 
ये चेस्ता {दरदथददार्या दमाय {धद ढ 
1 द स्वरग्रणकल्व च्<यरभ्व कन्द ५५ [क र 
त त्दध्यद च्च रद्‌ रर ए? ८४ च जुरत <^ ६ ५१९ य्‌ 1 | न्द || 
दे पाताल-उदधि-सुनि-नग-हीव-लोक्-च्द ना जच्छन्दस्‌ 


सखन -सन्ति अन्नाः, ये च िर्‌-श्रदयव- 
सत-स्वर-गुख-नदत्‌ सप्त-सप्ति अषन्ना-” = च श 
। > 


दाग-माव-नान्-श्रधिरूडय्‌ एक-्द्दं (त्वा अ्रपन्ताः9ः ते स्दर- 
ग-कला-दजितय्‌ श्रन्‌ - अवं त्वाम्‌ एव यान्त ।\२२५। 


4 














ह 
^ स र छोर 3381 ----~ चकानः 
~> ~ इतल दिं रन पाताला 1 >+ ११६ ९:10 ) 
जो लोम (अतल आदि ` खात) पातालो, {क्षौर अआण्दि , स्मत 
( ~ [ रे [ऋआ सात ६। पवेत ----- 
------ {= = दयः ~ १ च { {ध र्द [कव्‌ प्‌ च्‌ 1) ॐ 
(2711 {चत =+ ६१ सात) ८.५ ६६) {नट्‌ > १११६१ ५५) (२ 
= ~~ ----- = 0 ~ १ + क - ----- 
{ॐ श्नदि सति ) दोपः, ( च: श्रद्‌ 5, ) स्का; {२१६ = १1६ 
४ न च = - 
र्‌ [ , क ~> => ^ १2 ४२ ॥ सात प 
सात). साधिचो ( जो भद खात ) लाज) (गदः शरदि स ) 
+१३ ५१ > ६ 
~ , = दात --- -------- र ननन १"-०३= » ~+ न्व (4९ 
छन्दां भोर \ षड्ज मद ष स्वरा सउ उन्दासृख ८, ए 
# ) | ह ऋ च के, 
न्म. € = -- =-- > १ ~~ -- डा ~ ल्-7--! नभ्य 
~ {न्द्रय दन ॐ 7- ~ = न ध्व । | ५ ~ 
घ्नाद ज {पाञ्च जानेन्द्रियि,सन छार बुद्ध कपः =: < १ ,।९५ 
+ = ( साकरः ---->~ सारण च्व श्रार मजा 
(अर्या चित्सूयं के साक्रार क्प} क्म शरण = जात है श्रौर ॥ 


> द र्त "पठ्यन्तीन्वाणी म लैर खक हा खड त युत्त 
वयय से रहित “पदयन्ती' वाणी म स्थिति अर एक हया चाड = सक्त 





तो उस समय-विदोष -को -“नाच्याद्भिक सव्या कहते हैँ \ शरोर. जद यहं 


१ © क$दज्ञेष 


ह ऋ 
~~ [गि <ट{य 
पटू तः 2 चः उद दमय-~दवरप -का( ताल 
¬ = चच र, = = 


+ पातालं नाय नोचे दिये जाते ३ ~ 
२२३ > दात पततालः,खमुदर द्रो अदि के नाय कायदे ष्ट्यं जाह ह: 
` पदटपराण के अन॒सःर खात पातालाः कं चान य ह:-- 


अदल. वितल, खुल, दलातल,-सदातल, स्सातल, सौर पाताल ! 


तल. वितल, ` निल, `-गम्तिमान्‌, -महप्तल, ' सुद अर 


पदात्‌ । 


प हि ५४ 


# 
॥ 


> 


~~~ 


न ककः = 





९) 
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॥ 
५ 


स(स्=यल्चाःतन् . १ ५ 
दाव्डपर्हा शिक्य | र्‌ 


न 
दन्ककुकुयु 


{दिव्यं ल्यातःसाल्लव प्न: युर्यित्वा लिलोकछो- 


~ 
--- 


ख 
---- => न => =: न === | ८ रो ~ 
रुलाश्नां स उत्त अष कं स्वल्प का दह जठ हत ह्‌ | 1 = ~ दनरपि = ततद रस्ष्दप्य -बउा((रु 









खर्नियुराण कं अअरनु्ार सात पाताली ५१, संययेऽ्च्नं 
चक ~ 5 ~= ~=: ए, < $ दर 
शतच. - अतल.-- क्तन्‌, गसात्वमालत्‌ तु चु 





्रगास्त्व्सति जगतग्रास्द्त्सूुय इात्न् ॥ ६२४६। 


--) = 4 1...9: दच्च ब्र < 
२--सात सयुद्रा के नामय ह~ >> ८ 
छार दवि ` स्षि.. दक्षस्य. मदिरा ् ~ - ~= नव्यम -चथोतिः-दलल-प्ठनः 
4101 (हे नाने } त्वं) त्रिलोकीं -ज्योतिः-सलिल-पवनः 
३, शतपयब्राहयण कं यनूसार्‌ ` सात 
- ठक्ल-रतं तत्‌ दिव्यं दारं गोभिः श्रषदायः पुनरः 


| : पि न्तर्‌ लनः (रत्वा), सुधां विजहि । (लतः) तत्‌-गतः 











=: गिन ५ क ~ तद स्य हश्‌ { दयदे क 
श्रवति, मरीचो, गिरा, पुलहः क्तु; पु {खर ) ऋन्त सयक्लः त्‌ चच (अन्न ) शन्‌ ९0 60. इतः 
४. सात पवतां के नाम य रै:- 1, इ तना (अरि 
| । 4 ्‌ त्वं जगत उाश-चरद्‌ शयः उत्सा (अत्त) ५२८५) 
मटन मलय, सद्य+ क्त, ऋस; पतचर्व्य ऋर पा मः । 
९.८ = 10 टप क नास ये त ६-- द ~ +~ न ० लोक ङ्मोर ष्ट -- 
1.4 १ (टे चित्‌-नूय!) आप ततनः लकि को अग्नि, “जल अर चकु ^ 
८एय त नपान (18 ओ ६ ९८ + € 
#३ +~ + करा, =? { न म्र "न ष्श्॥ ९ 1 र ॥ =} 4१ (न 1९ ५9 4 ~ ------- = ती 
=> 7 = 2 न= --~ ट | { र्‌ "= दः) ६ न्‌) ~ ट्प लौकिक ११कव्‌) सर्‌ 
९." नव~ ४ = ^ \ र ६ ~ तः 
-= ~ = = ५ =-= = - + ~> -=------+ सं दारा मदण करके तथा. खन्तयु ख हकर ( १ ५42 
अनाक. भूवलःक. स्वलाक. मह्लक> जनल तषा < 2.१4 भर ल ०५ % ~ ` = दिष्ट दोकर श्रेप 
४ ॥ ्रा्या क ् ~ त्य = करते ~ प्र # २ 
रः अपुष्प खथ्दा य दल कर ह्‌ ॥ म जव € 
सत्यचऋ 1 ८ 


~ =" ~ 1244 
७. खात आदयो के नाम यं ह्‌ :- 


८. सात बीजों के नाम ये टै - 


२ 
मक्त उस कं चाड युक्त्ख्प कखरण म जानं सं उस्न कं अरहद-राह्त | 


टप जो प्रत = केता ~~ च ई दरव ने (=! दजन ररः - श्रनरा च्छा 
त्प का अरत दाता ह, अथात्‌ अर्वता का रमजन करन स वता कः 


६. चात ऋखन्दा क नामन यं 


{भ्रानन्द रूपी) श्रन्न को उत्पन्न करते ह। चह अस अणि को 


&\ इस अकार श्राप सारे जगत के अाण-पोषकः सूय द्मोर 


उन करता र्‌ 
दरमात्मा (कलाय जाने योग्य दह) 1२ ४५। 


--- गदं 2 विषाद कर रः 43 ~ रः हषं 
माह, सद, . गदं, वषादः. घ, मव अरर हष। 


जौ. शाली, माष, तिल, मूग. कतक, -आर समुर । 





(२1119 
# १ 


गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टप्‌, वहती, पक्त, तिष्टुप्‌ अर जयती । 
- स्नात स्वरो कं नार यें 


खटज. षम, गान्धार, सव्यस, पञ्चम, ववत ओौर 


४ वाद्य चयं मो आत्मिक सूयं कौ आन्ति. नडम्‌ बःस्दःः 
मद चोन लोन ऋ समय समय -पर अकाश अर्यात्‌ ऋनि), च्जल 
तथः दाय के दारा दृत करदा है ‡ उदनन्तर न € -एकचित हए ` नखर 
सर को श्नोष्म-आदि. च्छतुमों मे अपनो किरणों के दास श्युथ्दी से 


वार्ति करदा ई अर वर्षा क्प मे उस रख श्रू पर्‌ हा क्र 


हि 


2) 





२7 यहा यह्‌ 1उदरावासास्त. गदल्वावा गवा ह शक्‌ 





~ 


दश च~ ~ = ~. 4 यं माद ~ रलः "रता ~ ऋतः । दाहः 
प्राप्त होतार! उसकी जक्ति के फलकी इसी अलोकिकता को आर ङ्क परद्र रादि चद पदार्थो त्ते प्राणिः की र ता हं 1 अतः बाह 
यटां सक्त -हं। ऋ द को जनौ श्राण-पोषकः कौ उपाधि से ्वाषतत +कया नाता हः 
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द्रग्नीदोपो प्रङृतिपुरुषो खिन्दरनादौ च नित्यो ४ 
1 ~ = = = ४; 
ष्रर्‌ा्प्लडा द्नष्त्डा य च सत्य्नृतत ह) 
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.. -(हि.अकं {- यो) नित्यो अग्नि-तोमो, प्रद्ात-पुर्षो, 
नाद्ये, आण-अपाने, घम-अवमो च, (तथा) -ये दे सत्य 
दिन-चिले च (यदतः, तां 











त 
(जा ~> ्रात्यनि --- ~ 
्देदय, खः य्या ॐ ४ १९८९५६० टत, 
# 
(न~ (<= ८ = 
त्द्‌; !च्ध्यूखा (चरत्‌ ६६९) ।1 ^> 
च ॥ 
=<. < ^ ~ = = 
(हं त~य ! ससतन्त-समारमय)} सदा व्चष्् दहने दान 
# न 
नन्द्रम, --प्रदत-युर्द, गदन्द-नःद,. भ्राण~श्रषान, दन~-रत्ति, त्च्य 
ची 
~. -------> ---~ = =-~-~ ----:<-, “=-=; ~ ---- ॐ ---~-~ => 
छम-श्रचय- =!९ च्त-चत्त्‌ खा, [जातिया  =4 ६.८ २. अष २ = 
जे ५ 


पने दह्दय > 


निदृत्त ` होकर आत्मानन्द में ख्हरता टै, वटी आपके निगुण 


गुणातीत) स्दख्प , मेँ  (जलौ-मान्ति). प्रवे करता दे ॥। 0९ 
[ब ~ [चि क ॐ पे 34; 
गर्मादानप्रसददिधये . सस्तयोरिन्दुभासा | 


(0 + 2 7्ञ्दं 
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दन१दे न । 



















सास्दपञ््खाहिष्छा 


द्रास्वाद-त्तेदः सध्य-सस्थः ॑ , 





हे चगवद्‌. ) खट्‌ 


~क 
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सापरन्येन सिस -इन्द-सासा खे सुप्तयोौ 
-3 ४ ॥ ‰ ॥ ~ > | पी 

= यत्वा 3 ह 
कास्य: ददापथ्व्याः कदन्‌-च्छच<ः ०११९-2 ददायत्वा मथ. 


न्न 


दाघधान-प्रसव-{वधये पयायश शआ विलस ११२ &६। 


क 


हे मयदान्‌ ! १ च्राप "डाचन्द' भुमियो का ,ब्रात्वाद्‌ चने के इच्छक, 
तयः {सारे संसारक) मघ्य.ज ठ्टर हए € आ परस्पर प्रात्तयायः 
4. 2 | ५ 
मःव प्रक्ट उन हए, आका (अथात्‌ दाल्यावस्था 1 ) म ऋष्य रह्‌ 11 





युथ्ठ; <= 
उन्दर -{ भाण्‌-द्रपान {कदा घ्द्‌] न्तद दद्यान्त 
न्न्दर्‌ ( णृ-श्रपान्‌-कह्य)। ) अआआकादा . ओर पथ्वो वः ( तह प्द © 
~ 4 द) [> न= ४ म्यं 
मार्‌ "वाह-दादसशान्त प ल्य ६ः। व-य त्यक्‌) यद-मदा का {्दद्रादेण्य) 
$~ 1 - ---> ~न , ~ 1 
स॒ चकित कत ह्‌ । (फिर स्राप खउन्ह्‌ अपतच हा +<" = €< 
---: ४ लार वषि = = 4 नर = ~~ चग -स पीततं ह 
यार्‌ सद्र ठ प्रवेदा शौर मसर कें निस्त क्रम स पतति € 
५ 2१, 0 {५/1 ९{ क; 44 
[धः {वमक ररत ह्‌ } {1२ ६ }] 
1 -0ि "+ {<~ ना 
स्‌स्‌ परणता चङ तजसा ६३१ {यत्य 
दै [9 | 
दन्द. तननलम्दजगतततदरण उन्चस्चस्‌ । | 


श्रनावत्यं दिद्सनिद खे 1त्त्कलाकलेदमश्चस 


बरदाएडान्तगं पतिरिव स्वात्मयायं करो १।२७।। 








~> = 
` ---~ ~ 


२5 * डर अलोक मे आका अौर युष्दी कन्दो २ शअरन्तहादलान्द 


न = 





सि; प्र "दाह्-ादद्यान्त ची आर रसकेत है! इन दोना द द्छनन्ः च 
ख एकाघुच्च्य 7ेददनक्मने क = घाघत्वा {निण्य न 4 ई न्कशय = 
> थ्ठ्य{इडदं ग ङबाघायत निय श्ये च्लोक ये किय जायेगा ! - {२ 
श्येरएपि 2 ८4 रएविर्बाक्त +अगच्र दड्सार्नषद लाल ङखसास्वाट्‌ ल द ल: !| म्‌ ६।। क "गोयन्व' छन्द चे चिद्रडिमियो सुचना भिनत दै । करे = 
@ ) रि, 111 4... ~ ५ \ 
© ९ = २९ + षडसः यं -षडानन्द' ममि रो आर उकंत क्यः गया 1 | 
| | > 1 यया --नजानन्द, निखनन्द, बह्यानन्द, नटानन्द, रचिदानन्द आर २ | 
= ~रनासामः सच चकर यदत्त तक. ¶जतने नी दन्द च य = ङे चारणः ५. 
"111 रि ५ 0 ऊगदरनन्द । ये आनन्द, कां सानयः अत्यन्त हतस्यर्‌ण व्टान क कारन ॥ 
लोक ये कटे गद ह, उन स चमन्त सखद्धार वदमान ट ४. ५ | स्वाद जलने ऊ लर लस्लायित त | 
0100; म १ ५ ४: ५.19 प्रदणनाय र ¦ -यागा-जनं हा उनका अस्वा सन ऋः १९. 41१15 । | 
उपलक्षण क्यः जाता टै! असिग्राय यह है #क समो सांसारिक ^ 4 
4 न+ ॥ ९ 3 ततथा रसिक होति "` ह । | 
न्क -मघ्यमं उट्रा हा इस्वर क्षारे संप्तार का अआरघार नना हृघ्रार | | 
| 
५ 9. | 
) प ह । । 
-0 9.2. 0/2॥ @0॥€५101. 01011260 0४ ©©870ज7ं 
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^ =` ‰\ 
ठि सान्बपञ्न्याक्िकाः । २६ 
सास्दपञ्याटिका 


। 
1 


5 ५ ह. 1० ै ^ 
। ( हे सरावन्‌ ! त्वं) तेडसा सोमं पुर-श्नसृत चसम्‌ इव 
साधयित्वा, तेन अनल-मुख-जगतू-तपरं दश्वदेवं | 
(एवर्‌) अमादस्यं विघत्तम्‌ इव तद्‌-कला-ञेषं खे अशनयः 
बरह्याण्ड-च्यन्तर्‌ गृह्दतिः इद स्वात्म-याग करोषि ॥\२७॥ 


5५ 


न्दा "नक्तंदिर्ामिद जगद्रीजमाव्यत्तिक्छ य- 
-न्यन्तत्तेऽतल्पर 
ततत्रेवान्तदिनकूर -तया जाद्वसन्यत्ततःऽ८२द्‌ । 


# ॥। 
„१ 
॥ 
| 
| 
८ 
4.4 
23], 
| 
५१ 
~ 
^२। 
4 
11 
^| 
^ , 


401 |+ 
|, 


द्द-कर्द-कलयसि जगत्पञ्चघादतनषंसः ॥२८॥ 


~~ ५ 


(हे सगवान्‌ ! अप अयने) चित्‌-प्रकाड से (ब्राण-श्रपान रूपौ); 1 





क्क 
चन्रमा को पूर्णारृत से सरे इए हव्यान्न के समान बनाते है. ‹फिर) ज ह दिनकर ! यद्‌ जगत्‌ू-ाजघ्‌ = । > 


सो ( हव्यान्न ) से ( उदान च्पी ) अग्निं के द्वारा सारे जगत का. दस्ति) तत्‌ इत्वा, तथा तनव अन्तर्‌ ततः सह [4 
तपणात्मक चैदवदेव यज्ञ करते है! (इसके बाद आप श्राण म्नौर्‌ अपान ऋ डेन {ल्यं माषं च (लतं दिनं ) 
च पारस्पारिकं संधि रूपिणी) माव्स्या की उत्त ( हादशान्तात्मक ) ३ ह. = क्त[दन कृत्ता, एवस्‌) व्‌ श्प, - ना = 


= --< ददर दच्चघा चदतनर्तयः 
~ ङ -प र गतस्‌ र गतं ध्ूत्पम ल्प कद्‌ कःतष्ड्‌ «4 = घ्रा =^ ६0 





रवलिष्ट अरा-कला का, हृत-डेष की नाई, स्वयं चिदाकाश मं आस्वाद 








लते > । (इस कोर) आप ब्रह्छाण्ड (रूपौ अपने घर) मे गशृह्पति ¶ 
11118. 4. छर्‌ कलयसि \\२८।। 
ङी यन्ति (सदा) आत्म करते रहते ह ॥\ २७) ६ 
~ ~ प्राटति ~¬ {शः --- 
नल "नन क टे (चित्स्वर्प) सूयं ¦! आय (पहिल) उस आटः नः ४ 
, छ {दिन भौर रात के समय-विमाय) को रचत ह, .जा . (खार्‌) .जगृत 
२७ आत्तरिक चन्द्रना अपान-वायुं वन कर्‌ बवाह्-दादसान्त दरणं ह \ (रर) ` उसो दिन क भन्दर, उस = => उन दिन 


य मीत्तर की ओर सञ्चार करते करते पद्रह चुट सूपां दखुक्लपल कं ङु, 
नं ~~ हृदयाका + द ५५ > ज 

पद्रह दिनों का उल्लद्कन करता ड&। फिर काश .में -त्यिति आर ज 

तर्यर्घादय से सीमित +अन्वद्धादशान्तः पर -बाह्छ-चदमा का, नाइ पारव 





ट ~ सयत्त णमा त च्म वद द चेता 
कला सं सयुक्त टो कर अआन्तारक पाणमा कं अरन्ः कृ त्वद्द्‌ ड 3) २८१' 
है 1 -इसो तर्हं च र्दिणठः क्ते धमाद दद्या "गी-चन्द्रमा जण चन कर्‌ ; 110 
॥ ऋ ॐ त क 1 न. 4 - ~ -----~------------- 
~ = ~ ---- तुरि क" ॐ /: { क्ष्ण 3 ६ 
"अन्तद्राव्खान्त' से: भराद्ति होते हर प्रद - चुष्ट-ल्गा छङष्णच्ञ् 


द्रत सियो -पर :-स्वामाविकूप ये जरा `उहरते = मादो माघो तुरि 

जगदी 4 त अकार +अक्णापान को : हदयाक्ादय ` ज्या्छछब्दखान्ठ तत 
उञ्न्दार करने सन्पद्रह्‌ चाट्या-का छम "ल गत\ € "र्‌ यल यद्रह्‌ दुष्टया अल 
क द्वह दिनो क खमान मानी यं है ५ अगण क हदयाक्म्द न जाह द्ड्खान्त 
ऋ ज्वलने के समय {अर्यात्‌ - शवद्रह ` च्य) नै --छृष्णरक्ष -कंः 
षद्रट्‌ दनो ऊ. समान अर अपान के ह्छ-ढाददान्त उ -दयाकादा 
क्‌ 


म ख शीण हेता है आर लीय होकर “ाह्यद्छदसान्त ` > त्वि -चुद्यर्वारा 
रूपी आन्तरिकः मादस्या -यर  अमाकला का आस्वाद चता हेः. | 
सी अङ्गार आन्तरिक ुणिमा त्या आन्वरिकं अम्नवत्या का मास्वाद, 
लेते इए -योयी-जन डास्तावकं . गृहपति जन कर सदा अआत्मयाग का 
ञअनुमद क्रिया करते ट । 


[ष 


समय अर्थात्‌ सद्रह तुयो) ऋ -दुक्ल-उष् क ह 


२५ अण आर अपान कः, हदयाकाद स बाह-ठपदल्चान्त त्तकः ३ 
ह्दने उः तमान माना गदा टै) 


चलन मे २६ गलो कं समान समय लगता है \ सवा दो अगृलो ~क 
यमान समय को चुट कहते है} हंदयाकाड ज्रार दाद्य-द्रादशान्त षर 





(-0 9.72. 181 06601. 01011260 0 63816 
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क 


सास्दपन्न्दा लक्ता 


१।। 
© 


तत्वालोक्ते तपन युदिने,ये परं संप्रदधडधाः 
दा -दित्तोपल्ामरजनोयोगनिद्रादधपेताः 1 


१७ 1 


+^तेऽहो चाोपरमपरमानन्दसंध्याचु -सौर) 


नन्या ज्योतिः परसपरमं यान्ति लिद्यसचद्‌ ५२६ 


0 


के 


सप्रदुद्धाःः 


(मवन्ति), ते शहरात्र-उपरम-परमानन्द -संध्यासु सं 


॥ 


ज्योतिः सिच्वा परमपरं निर्वासं (यद) यान्त ॥२६।१ 





~ ~ ~ ~ ---१. 1 --- नान र्यो पञस्त {दित 
€) > सय । जा (यारी-जन ॥ ब व 15. ५ 
ष्ट [च ॥ > ~<. ~ धथ न. ~> (८ # ॐ - ५.४ 
समव (पूणं ।स्पम सचत दा नव 
= 11.51. भ । 
( =< ५७, [र = अ जात 
"४ 1. (~ रूपिणी रातत ये योगनिद्रा म मन्न ह तष 
ररित) चित्त कः चान्त स्पयणा <^ +> 1110141 १५२९. क 
~~ << न श र ~- 
प्राण एक) यान 
4 $) 
न ~ 44 (----- ---- रयात्‌ प्राण ( र्‌ +रे ) 
+> दे {यामी ) [दत्त आर्‌ ` <+ {श्रय ५५६ । 
९८2 ४. + =< (न 
= [ = ~ 





३ च्यम न्व च्कन्कुव्कृष्कान््ककू ॥ क्क शक ङ्प 
स्वय परमानन्द < प६।स्प मा क -रसत {1 ल= 
नध्रत १ ~ 











---- = रे -- -उकया यया ॐ - 
त {दषय र -जनिन्य-लाखत ~त ~= व्क 15 न= ठ? = 
। 


-मरप्य-चेबन्धी दिने-रावि ` तीस “हतो कौ -दोती नहं › इस र्तक् 

ऊ +अनुस र एक -च्वषं -ॐ दो अयच होते है; -उत्तराकण तय व्दकश्लिगावन वज्ज 

| दक्चिणायन दे तरो -उया देवताघ्नो जौ रवि चार त्तखयण्‌ गे -च्निक् 
होठा ` है 4 -चार -हर `युयो का एक कल्य होता टे, घ अला = रक क 
म्न याना नाता ई! सीध त से ह्या कौ भाय सो चष स तमात 
लेती है 1 ऋह्यः कौ यह आयु एक आतवः दिन धं के ५ सानी गड 
। ह । इन उपरोक्त दिन-रातियो कौ चख्टिं चथा हुत श्चत्तू न्ट किय 4 


करता टह । 
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हित्वा हित्वा ` गरूर < दलतामण्यरेनालिनाथ- 
> चार्य हदति समदान्त दितोऽव्येदमाह- | षत्व [ह्च गुरूच पलतासिप्वल जाया | 
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ककरः ¬: | 
~~ 1 जगदा यट पण उखा | । देषा निच्छास्यपङष्ठियह्‌ तचह्‌ स्वान्या शयासख्ः 
क-म € च्छ र प द ङेटि 
1 मादौ तस्मान्मम दितपते देहि तेन्यः असद्‌ ॥४७६। 
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र इच्छामि | तत्मात्‌ सन श्रादौ तन्वः भ्खाद्‌- देहि ।४७॥। 


4 


॥ 
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ॐ? ~ त्श लल ह 7 + "==: =-= उपटार चश्ता = = 1 त 
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= र्णं { ॐ क. “481, 4 ~~ {द्ध योर क्च श ह १२९११ 2 - श न ~ र < ~ ~र ९ ~ , ` १ 
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वः नं {त {1 रय , (8 : = रः `; 9 ९4 ; थ च ४ = 
दौ 00 न्यम मै ज ५ । 4 ॥ ८ ६ 
1 11 त का च्कायं है। | ४६ यहां -चित्‌ -रूपी रयं “अमृतमय -स्वल्प-वाला' त ~र ए 
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रणा =गना हद ` {2 ही दै चारण. === ` द्ध लया अमत के समान अमरता "अदान स्ये: ६ | 
+ ` व्यर्‌ ्व्यष्ट - सि + 440 ५ | 
> ऋत प = आः 4 ॥। 
4 = | ॥ 8 < = य प इल्‌ ---- = [रि 7 ठ्न्श 2-0 - = | | 
अनुगतः ऋं च { रथा. न । निः _ € द्य इलाक् मर करद्‌ न पना डर्‌ करान ङ 1 रकूच्या दह 1 । 
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~ “थ्य इलव र ॑ "^ 3 तन्नम 'ननती 2 | | 
4 द =^ ~ १ त „ ~ ञ्मूति 4 इम 4 दा च्छ्म श्रध न््रत 2, स्योकि जर सघ न्‌ इन्द्रया १५९ शम ह | । 
न्क । न्‌ गृहात 
निः अचिर < चधा अाप्ठि युमः नीरे । तो उत्त की अत्मा स्वयं दही अनणृहीत होती ₹। 
जसे ह समाचित श्ल ४ 
1 रि =--* ४ 
> (+ न्यू ४ मी 
च्छा { 
प ॐ | 
| ,  " कर 
{ 3 । 4 [व ॥ 
((-0 9.2. 181 (01166101. 01411260 0 6810011 ४ ५ [= हष । 
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3 योगात्‌ ( ल्या) चघ (4 
-प्रदा्दन 1 ध ९} ५ बोला ४ कः न # @ त. 
2 1 (न == ~ वह्‌ नः{न ={1  -#ि- षः † ९1 
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यटा ्राण्-अपान न्‌ भट 


= सकद = 
* न्द म सकर ठ 


श्लोकं में “साम्ब' ऊं सा जो श्छ 
इथं -सांघारिक श्लर््मी न ठ 
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इति परमरहृस्यरलोकपञ्चादादेषा 
तयननबनपण्या सागस्व्रह्यचर्चा 


हरतु इरितियस्मटखितार्क्वरतः बो 
दतत्‌ च दुमद सतव ह्मि जपम्‌ ५२३ 


इति दषा तयन-नवन-पुण्या स-्प्यस -नह्ट-द च, यरस- 


रहस्य-इलोक-पञ्चाएगत्‌ः स्मद्‌ दरतः ाकरणताः नात 


साजां इरित, माठृदत्‌* हरतु, ुभ-सि्ध च दिशतु ५।५३।। 
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--- ` ` माद नाक ---- ~ स 
की नाता ऋ! 41२८ र 


पटात ऋ १। 


श्नेस्दतत्मदविदमिद्वर्पह्िदादणमस्ठु : 
लमष्ठं चदं साम्बपरञ््चालिक्मलास्यस्‌ ! 


त 

ॐ माता की आन्ति न चका -ऋविघ्राय -अह र रि जिर 
अगर त्ता आपने ज्धो - दनो जका - चिवारण करने र उन्द्‌ म 
प्विद्धि आप्त कराने का खदा अयत्न कर्ता खट्ट इस स्तोत्र का-खाट 


अवण सा = -मक्छ्नना च दः इः भूर र शौर उ न्ट च्छु 
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त क 
नायल अद आनरर ३ छपा अह र । 
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